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विश्वं हिन्दी कवियों के नामि 


स्मेकल की काव्य यात्राः 
नौवां रत्न ओर दसवां द्वार 


शम्द की पहचान से शब्दं शवित तके की पहचान करते हृए किसी कोमभी 
एक लम्प्री यात्र तप करनी पठतो है। शब्द को तीसरी आं की परहुघानके दौर 
मे खतरे भी ह मोर ब्राह्नाद भौ ) खतरो भीर आहुलाद का दायरा तब बड़ाहोतारै 
जब किसी भाषा से न्स्ता जया दूर्‌ का दहो। यही चैक भाषौ हिन्दी कवि 
भोदोलेने स्मेकल के सम्बन्य मेभीक्हाजा सवता है। भाषा वंज्ञानिक होनेकी 
प्रक्रियासे युजरति हुए क्विताकी सर्जेनात्मके ममि पर कदम रखते वक्ते स्मेकल 
ने अवश्य हौ एते बाहलादे का अनृभव किया हौगाजो बहुत कम सोगोंको नप्तीव 
इभ है । फादर काभिक बुत्के, लोठार लुत्से भादि कु नाम जहून मेति 
जिन्होने हिन्दी चेकमेक्ाम काह) प्रो° लेस्नीने रवीन्ध की कविताभों का 
अनूवाद किया लेकिन हिन्दी मे काव्य सुजन करने वाले गओोदोलेन स्मेकल सम्भवतः 
प्रथम विदे्षी क्विदहै। 

भारत तथा हिन्दी के प्रति उनके अनुसार तथा उनके वृहद्‌ काभ्य सप्तार 
को देलकरतो अबेवे विदेक्लो तगतेदही नहीं: किसी भी जीवन्तं भौर प्राणवानं 
भारतीय हिन्दी कवि की तरहसे तो उनके एकके बाद एक कचिता संकलन सामने 

आकर हमे चकित भौ करते मोर रोर्मांचित भी । भोदोतेन स्मेकल कौ काव्य-याता 

तेरे दान यि गीत' से दरू होकर "मधु मिलन सेतु" तके पहुंची है 1 उनके 

इस नौवें कैविता-संकलने के प्रकाशन के अवतर प्र कहा जा सक्ता है कि उनकी 

कविता की राजसभामे अव नवरत्न मुक्षोभितद्रौ रहै भौर हमारे लिये यहु सुभवधर 

भीदै कि हुम इम वहानि स्मन्‌ क्रो अवत्तक की कविता यात्रा की पड़ताल कर्‌ । 


ओदोतेन स्मेकल कौ कविता--यात्रा की पड़ताल कै लिए अब्र हम समकालीन 
हिन्दी कविता की पड़तान करने वाले ओजारों कां इस्तेमाल करने सर्गेगे तो 
निर्धचतदहौ हम मलत फमलो पर पहू्चंगे, क्योकि स्मेकल की कवितां के मूलाधार 
सपकालीनं हिन्दी कविता मूलाधारोसे एक दम मलगदहै। समकालीन हिन्दी 
कविता जहां सकश्शय, भव्रमाद, पीडा भौर कही-कही कुष्ठ से भ्रान्त रहै या 
फिर सामाजिक व्यर्वस्याके प्रतिक्षौभ षदा करते हुए बदलावकीर्मांगकरतीहै, 
वही स्मेक्णे वा रचना सदाय, मनुराग, माशा मौर विश्वासो भरादहृमाहै। 


एक दे मोर जहां भारतीय समाज कै जजर स्वरूपकी दिम्वित करने ते नही वचृकते, 
वे वहीं प्यार ओर विरवरास की धरोहर को भी नजर घन्दाज नही कैरते ) व्क देखा 
जाए ततो प्यार भौर विश्वास ही उनकी कविता का मूलस्वरदहै। इसी त्रहसे वे बहुत 
ही प्रहचाने हए प्रतोको भौर जहन मे प्ताफ-साफ उमर सकने वले विभ्बोंकादह्ी 
द्स्तेमाल करके अपनी बात कट्‌ जति है। 


उदाहरण के लिए स्वाति वृद से उनका परह काव्यांश दैखा जा सकता है- बसन्त 
नेमेरीणएकना मानी|बस्वघ हो फूट पड़ा वही(दि्ण-दिष्ण सें दन कर दानी। 
स्मकलके कवि की आं वर्तमान को अतीते तोड़ कर नही देती । कही वह्‌ 
भंगाके इतिहास से जुडतीदैतोकष्टी महाभारतेया रामायण कालके चरि्त्री के 
प्रति अपना नमन व्यन्त करते हुए भाज कै न्ह संदभों मे उनकी जरूरत मदेभुस 
करती है । उनकी भारत तथा कविता कै प्रति वनी समञ्ञमे धुम-धघूम कर देखने मौर 
भजित मनुभेवोकी मूमिका कभी हम नजर अन्दाज नही कर सकेते। 


कविता कै मू्याक्न कै मान दण्डो की परवाह नही करती स्मेकल्ल फो कविताणएुं 
बेत्कि कभी वे अविरामके माध्यम से शहीदौंके बलिदानं कै प्रति हमे सचेत करती 
रैतोक्णी कमलकोतेकर चल'के माध्यमसै शन्ति जसे स्थायी भूल्योके प्रति 
भास्या भाव उकेरनेकाकाम करतीर्ह। 
"मृधुमिलत सेतु" तक आते याते स्मेकल अब हेमं विदेशी नहीं समते । पहले-प्रहते 
की यह्‌ उत्सुकता भी मय नही रही क्रि कोई विदेशी कवि हिन्दी मेँ भारतीय परिवेश 
को भपनी कविता्मो मे किसरूप खदा करताहै 1 उनका नजरिया साफहैक्ौर 
गन्तव्य निदरिचित । उसी भोरवे निरंतर बल रहेर्है, चल रहर । उनकी यहु मति- 
शोलता हुम बार-2 सोचने को बाधित करती टै ओर हम बार-2 उनकी काव्य-वाध्रा 
के पुडावों पर बातचीत करते रै, प्रणनचिन्ह्‌ लघि ह मौर कामना करतेर्ह कि भविष्य 
मे उनकी सौर भी वेहतर कविताएं पढ़ने के लिए मिते । नवरतनो की प्राप्ति तो ६, 
दततव। वार दुला हेष रह । 
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नई मधुश्ाला 


मागता हू नई मधुशाला। 

ध्रपने लिए ष्यो-हिन्दी के लिए 
उसकी देहली पर खडी 

रूपवती मधूनाला 

प्राते-जाते पथिको के चित्तजी मोह ले 
अपनी भ्रदम्यवचाश्छासे 

भ्रीर समी के जो भूते-मेटके 

जिनको हिन्द मे बोस्तने की हिचि 
समीकैमनकोवहुहर से 


ग्राम-ग्राम 

नगर-नेगर में 

चाहिए इस देश मे नई मधुशासा 
श्रतिगृहु में नईं स्वामिनी 

मधुर सासि 

हठ से होढ तक 

सहज गामिनी 

मौव होती है शाला 

जिसमे न मनमावन चषक 

ने लुभविनी बाला 


जिसके घर टुकराई सोता-स्वगृह्‌ भ्रवाक 

चहि सात्त सागरोंका छापा-छापा छान माय 

चाहे महापर्वत जीता 

बिना हिन्दी की मधुशालाके 

वह भारत बंधु चुस्ताए, व्यास वृ्ाएं कहां 
-माजीवनं रहेगा वहु मात्र चक्रवाका ® 


सुर-ताल की जीण-शीणं लोली 


वह्‌ जीणं-शीणं सुर-तालकी 
सुतलीविहीन ोली 

छटपन में पहली बार क्व खोली 
किस श्रायुमे किंसदिनको 

श्रव कहाँ स्मृति, कटां याद 


धा उस कोली मेँ ट्टा-फूट पुस्का 
गीताकां चैक भाषामे गनुवाद 
--यही, यहीं से भारतदेश 

उसकी मापाश्रो, संस्कृति के प्रति 
मेरे प्रेम क श्रीगणेक्ष 


इसी देश कौ बोलौ सुन्दरी 

हूर अंतिर्विष्ट हृदय में गहुनतंम 
भ्रोर श्रवन तक संग-संग रहती दहै 
ह्र पल, ह्र दिन, टूर रात 
हर दुपहसियिाः 

रहे वह वरहा मन करता है 
काशि रहती प्रामरण। 


सुरताल को बहु जाद्‌भरी सुरताल की फली 
इतनी विशेष सौ रभपुर्ण 
रहो पड़ी करां कौन जाने स्वयम्‌ राम जानै 
वसे तो इसकी प्रपेक्षा भौ नहीं 
जर्हा-जहां जार 
जर्हा-ज्हां ष्टि दाल 
इय देश की 
जह, मालती, मह्ना, 
रातरानी की सुध से 
मेरी सारी राह, 
मेरी सभो रहं 
परिपूर्णं क 


प्रस्थान करने से पूवं 


गले प्र जुहु, मालती माला पहने 

सहसरं बार तुभे नमस्कार 

सो सहलो स्नेह-संदेश 

भो सूर्येमुलो देवगिरि देशं 
तूहरपलमेर 

हर पल, हर सपने का समानस सरोवर-- 
तुेसौ सहस्रां बार 

लाड-दूलार 


तरही थी मेरी नियति इन प्राणमं 
समस्त कामनाभों कौ तडपन 
सारेकर्मोका दर्पण 

जिसमे अनेके कंगूरे रहै अब तकं 
लाख यल्मकरने प्रमी 

भ्रूरे 


तेरे सग यह जगलौीला 
थी मार-बार बालक्रीडा 
बार-बार यी वह्‌ प्रेम-पीडा 
पुरेव्योमकीथी तो वह सलोनी छटा । 
हिन्द महासागर की 
लून लदी समीरो मेँ 
वारंवार लुकती-छिपती लता 
जिस परे एक वार जव दीठ पड़ी 
यह इहलोक-लीला वनी 
मेरे लिए जादू-भरी 
दिन-दिन नई छवि उसमें भही 
गंगातीर ची नई ललो 

मेरे सामने खड़ी * 


धूप वासित गृह 


जो दुटे-फूटे पेडा को छाया लिए 
चाहता है जीवन जीना 

वहु उपे जिए-- 

पर मुभे एक नहीं, बारहो माष 
न्मुक्त ससि लेनेके लिए 

प्रपेक्षित है धूप वासित गृह 

वासंती वास 

दका पारदर्शी खपरंलों से 

विड्क्रियाँ व्योम को भती हई 

असीम-श्रपार 

कौने-कोने वायवी द्वार 

हर भले पथिक के लिए 

जोदूरीसे थकाहूभ्राश्रतादह 

वायवी हार 

खुला हुभा प्रेमवश्च 

मेरे हृदय कौ भांति 

पारावार! ® 


क्छ ण्द 


जानता हूं कुछ शब्द 

जो गाढे समय काम भ्रात 
तमी षे सात्वनादेतै हुए 
मृदु-मृदगोदमे 

भ्रपनी ओर बलात 


जब से उनको जानता 

सुगमही सुगम मेरी रहं 

सुकर ही सुकर सारे काम 

उनके संग-संग 

ने धूप या ठंड की चिन्ता 

न कलके दिने कामय 

उन शब्दौ को सिए 

बस तके सडक पर मेरी प्रतीक्षा करती 
सहज ही कोई भो पकडता हं टम 
केबल-सी मेरे लिए होती है धरती 


जवे से उने शब्दों को जानता 

सारी मैरी रहो से छटतादहै 

चह ककर, चह कांटा 

उनका जब कर्ताहं जाप 
कठोरतम हृदय भी खुलते हँ माप ® 


देल वह सतत खेल 


भल, संकट पर संकट भेल 
अके पर कोरा- 
यहीप्राणोका दूसरा नाम 
सततत खस 

हर कोक की श्रपनो सुरलहरो 
उड जातौ पुनः, पोनपुन 
जसे चटटनि पर चट्टान 
नई चोटी सुनहरी 
दिपायान के पोषे 

मर्‌ काको सुनहरी 
ठोकषै, षटू क्षों 

सशय जव म्यम्‌ राम! 


दिनं की जोत 


ग, केवि 

जन-जन के स्वातमेसौरभला 
दे संत्विना 

घोर जिनकी रात्तनिद्रा 


कवि कौ प्रगीति प्रेयसी 

काश पीडितो के लिए होती 
मोपध श्रमुत-सी 

प्रौर इते लाख गुनी सुखदा 


कवि गा 

जगत को हर दुपहरी चाहिए 
तेरे काव्य-गीतों की सुरलहरी 
हर सविली संध्या 

नगत को चाहिए श्राभास 

नए जोत्त भरेदिन को शास 
सु्य॑किरणो मे श्िला-सी सुनहरी 


अ; प्रोकविगा 
: हमर दिर्नोकी जोत भौरजमा} * 


मधर छन्द 


उनकी वागपदूता मोठो- 
हैतो कितु मात्र भ्रक्षर-लीला 
मधु मास-सी कभी लुभावन 
कभी कदंबों को वीथी 


कृकिजेसे उनको खगा ते 
हेल-मेल उनपे वडा ले 
पर कमोनश्रपनाले 


प्राकेपक होते इए भी 
हतो मात्र मक्षर-लोला 
वक्ता ने जिन पर शोभनीय सूत्र 
अपना चमत्कारी .रूप सटा लिथा 


छोड ठाट-वाठ उनकी, भैया 
दढ शब्दो के भीतरसार 

जो बाहरी वह्‌ ग्रसार 

म्म की प्रोर ४ ` > 
मनक कर कमल पसार! 


अपना जी सत्व से जोड) 
ग्रोजस्वी से प्रोजस्वो महाराग.* 
मागता चमक-दमक का परित्याग 


चिता दे जौवन नि्मेलता के सहारे-- 


` इवेत से इवेत वर्णो से कर आलोकित मन 
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जसे व्योम फो तारे 
क 


फलित कर नियाबान 


ललित्त कर 

कु नाम 

अचिकदेर तक नहीं 

तोक्षण मात्रं हेतु 

उन्हे ललित कर 

जेसे दिनकर निबाहतता 

्रपना पुण्य कर्मं 

प्रति नव॒ जन्मित भोर 
ललित्त-ललिंतत कर उनको ध्वनियां 
उनका ममं 


हस्ति कर 

कुछ स्थान 

जी प्रसेर ताप से भुलसे 

मानवी देप से सेतप्त-म्लान 

. ~ भ्रधिकदेरं तके नही 

तोक्षणं मात्र हेतु 

उन्हे हरित कर 

जिससे दुःखी मनुष चिलापे नकरे 

तपे भंगारोसे बेकार न जले 

हरित-हरित कर उनकी शुष्कता 

` लि ससे बंद-बूद वृष्टि लिए 
तडप-तड्पकर्ेध्‌ नं तरसे * 


1} 


2 


रहे पंचतंत्र अपनः गुरुमंत्र 


कहु[ यमदूत ने-- 
समीकी मरनादटहै। - ` 
चाहा न चाहा-- 

तरसो, परसो, कल याप्राज 
खाहे वह्‌ चरवादा 

पा हौ महाराजं 


कतु- 

यदि कोई मदे 

विना इये वहु भरे 
--श्राजीवन जो निडर 
यूग-युर्गातिर अमर। 


यों चिन श्राघात 

कब पिघल जाता मानवी दम 
श्रकष्मात्‌ 

स्वाति जल की कव आती बरसात? 


काश्च बदल सकते 
दिनकर के स्नेह्‌ दोप 
मानव हूदयातिर कै पत्थर दवीप । 


काशयोही भाती 
मानव मे भनायास 
प्रति भोरके संग 
मर्ह मास 
प्रति भोर फे घग 
दास 1 ॐ 
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नील कमल 


केसी थी 

ग्रवतक की मेरी इहेलोक लीला? 
अविरवास्य सुन्दर थी 

घडी-घड़ो जलपातो-सी नई-नई तरंग 
नए-नए प्रेम 

हुरनषए प्रभ के सय 

वही पुरानी पीडा- 

थौ प्रन तक श्रविश्वास्य सुन्दर 

मेरी इहलोक लीला 


थी रातं कभी निद्राहीन 
घड़ी-घड़ी जिनकी 
अर्धर युग सम बीत्तीः- 


पर थीतोतू दही 

वह्‌ नील कमल 

कंटीली खहों पर जोदेतीयी 
मेरे गंतन्य को श्रविराम स्मिति 
--सुद्‌र जाते-जाते थक जाने पर 
थोतोतू जोदेती भविराम 
वृंद-वृंद संजीवन सम भ्रीति * 


मै उनको सनता नहीं 


वाह्‌ जल ही जाए 

जिनको मेरे श्रटूट मानव प्रेमसे 
डाह्‌ 

-सभीके संग चाहता हूं जीना 
मेल से ! 


नहीं सुनता उनकी जली-कटी 
है पावन हिमञ्ञिखयें से 

मेरे भयन भूषिते 

जय कि वे-- 

जलती भ्रागमें कद कर 

जलने कौ पीड्ासे मन में दूषित 


हाय । 

जीते जी जलनसे 

नी उनका जकलता-भुनता- 
परन्तुर्मेतो उनकी 


कहां सुनता ! * 


हम निरे आप्रवासी 


कही भी सुस्थिरः वास 
हो यहाँ भ्रिय-से त्रिय 
मात्र श्राभास 


हम निरे चलाचल वासौ 
हमारी अस्मिता-मंगिमारं 
नदी कौ जल धारा-सी 
यह्‌ सच मान 


सव कटी हम 

ज्ञात-अक्ञात 

प्रिय स्पलौ कि तुणस्यली के 
आप्रवासी 

न्नौर रेरा किसीका भी 
कितिसा दृद भी 
चतापमान-- * 


सुधारस कौ स्वांतिं 


प्रियवर के संग विता 
धियां श्रतिकतसं 

हमारे प्रस्त-व्यस्त प्राणों मे 
हरित रहती प्रात-दुषहर-रात 
रहतीं जेठ कीलूमेभी 

हिम शोतस 


उन धियो का भरर्णिम हास 
जीवन के लिए पुनः ममि 
उनकी वुल शांति 

उमसभरी व्यस्तता के लिए 
कदंवीं कौ पांति 


उन धदियोंको कृषासे 

मस्तक परः उकरी दुख-ए़ीडा कोप 
द्रहो जाती भ्रपनेश्राप 

रह जाती माध सुख-लीला उस परर 


भौर हठो पर समुधारस की स्वाति # 
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मौन अलाप 


वे तोन रब्द- 

तेरी.मेसै प्रोत 

ह स्थिरता 

त्रिकाल जो 

भूत, वर्तमानं प्रौर भावोमें 
निरंतर फिरता 


ह कविल्व, गीत 

है ताप-दीत 

वृन्दावन हँ गौपो-ग्वाल 
एक रस सूत्रम जिनको 
श्रादि से निलाता 


स्वतः इन्द्रजाल 

तेरी-मेरौी भरोत 

वे तोन शढ्द श्रवाक 
_लंधरे-उजाले मंक्रत करता 
जिनको चोरी-खिि 

प्रसक्त दूरियोंका मूकालप्ि * 


(4 जीव चकु १ १ १ 


न-जो त -प्रुद्र.हीः 


५4 १९५६६ 


जापुन कटे निर्जन पय 

न रहै कमी मरे जीवन संगी 

मेरे रथ- 

एकमात्र तीप्रणामी नावोसे लदी घाट 
क्षिराप्रोमे बहती रही 

गंतव्व कीभ्रोर 

दूर^्दूर देहली पार 


क्या जलमगन, धूलिमय 
क्या तप्त-शीतल 
श्रनेको के अनेक 
प्राणों कै पृथ्वी तल 


लासोके लाख 

दिनकर की किरणे- 
पर जीवन-जोतत एक ही 
उसे गहनतम अंतरततम में 
बनाए रस उज्ज्वल 
-मरते हृएभी 
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वह घर 


मेरे धरके पते को पूछताछ 
सृहृद, न कर-- 
वही खड़ा है वह्‌ धर! 


भ्र॑तहीन महासगर कै करलं 
वासि की फोपडि्यां जहां 
गाछ, तम्ब 

वहा-- 

जामृन तसे खडाहै वह्‌ धर 


20 , 


पर यिना द्वार क्यार? 
भ्रू पर चौको 
प्रास.पास टोकरा 


यह्‌ रही मेरी धद वाती राधां 
प्रोर वेटी सुगीता 

शोनीं भोली-मली 

साकार शद्धा 

एक सरो से घधिक विनीता- 
वेक्ष उनकागेया वेश्च 

कपड-लत्ते 

रवि का भेष] 


यह्‌ फिर रही मेरी देह- 

क्या देह, भरो परमात्मन। 

खटी षरटंगी लाश 

यमदूत उसकी कव से करते तलाश। 


बस, यही हुम समी जन 
--एक द्सरे से मधिक दुःखी 
मनं ही मनं 
निबिड वनं 

मन ही मन ® 


22 


प्रेमप्रेन से खिलता 


जीवन कीसारीकलाश्रोमें 
चाहै शिल्पकला 

चहि सुध्राव्य कान्य मे- 
युगो से 

युगो तक सुंदरतम वह्‌ गीत 
जिसमे मानुषी प्रेम- 
प्रिय-प्रिया नरनारी की प्रीत 


प्प-प्रेण से जलता 

प्राणों फा वह्‌ दीपस्तम्म उज्ज्वल 
प्रालोकित जो करता 
रेम-जीवन~न।व का वह्‌ मस्तूल 
सागर कै सकल कूल 

समीष के उपद्रीष 

महाद्रोष सुदूर 


प्रेम-प्रम ते चिलता 
वाकः जेपे अवाक से 
कंली-कली से भसे फूल 


प्रेम-प्रेमसे जब मिलत। 
दिक्शा-द्वि्ा में 

गगन मूगमं में 

कुष्ठ एकाएकं हिलतां 
सव कहीं मिट जाती 
हमारी जड, पथरीलो 
अशइमीभूत स्थिरता 


प्रेम-प्रेम मे चिलता 
कभी न भिडत।! 
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२4 


तोफिरगा, गा कमी कषणा 
ताज लिक वेला लुटाने लगता 
प्रपनी विपणपध्रो 

प्रौर दुःखी तर्गोंकोस्वतः यभूना 


गा फिर विस्मृत शलोक 

भूलाए जो नहीं भूलते 

लिने सनेकों धूल-धूसरित स्मरण 
प्राप ही खुलते- 

प्रापही 

धर्ियालों की ध्वनि 

पौपातों मे 

श्रियो की वाणो 

सुधार का भ्रतीत तोक 


गा, गीते मीमा 

द्वन्द्व को सुगंध स्थली जिनमें 

भ्‌ पूरी की पृरीसोहागभरी 

खेतों में छलिलती सरसों का पोत जिनमें 
नीम की हालियो में सावन ङे मूले 
भूलएजोकभी ते भूचे 


गा,ओयावे गीत 

समीरण जिनमे भ्रौरे सोल-लोत्त यपक्ियो-सो 
योवन को सदा बहार प्रीत. 9, 
न 1 


‡ 


९8 


26 


रातरानीके संग 


गिन.गिन करन जाने 

कब तक भिनू 

अर कितने गिन फूलोके रग? 
कौन्‌-सी है इन प्राणो मे 

मेरी रम्य-मे-रम्य पष्प सहली 
-र्गेदा, सूरजमुखी, जुहू 
केवरा, कुमुम, कि चमेली? 
उसोका साथ दुं 

जो निविड वनम 


कूलती नित यकेली ? 
या भ्राजीवन चलू 
केवलं रातरानी कै संग? 


ट्त विकल प्राणों 

कर्टाकर्हानं धूमा 

वया-नेपा न चूमा 

सद बेकार-ताथा 

ध्रणाति सागर के मानुषी जगत्त्मे 
उदाप मनकी व्यथा 

कहु नाती कमी श्रापदही प्रपनी कथा 


व्योम कौ नीलिमा 

कभी स्वतः मानुषी मानसम 

बनं जाती सरस्वती प्रतिमा- 

वेसरी वापुरो 

केवड़ेकेकर कमलोमें 

यदा-कदा वन नाती सीरमयुक्त खुरी 


गिन-गिनकरन जानै 
कितने एूर्सो को भिना 
देषे पुष्पो के कितने रा-- 
हा--प्रव मुभे पताह 
चलूगा, प्राणों में केवल 
ध्रपनी रातगानी कफे सं! * 


27 


28 


मधुमिलन कालं 


मुभे कभी यहु लगता 

कि यहाँ कुछ भ्रियस्थलिर्या है 
जिनके साभीप्यमें 

जगत भर 

एक हौ बिदु ही जाता 
मघुमिलन कौ गोद है 
श्रभिराम 


कमी भो प्राणप्रिए्‌ मुके प्रतीत होता 
किमिकलेये हम यहीं मततीतमें 

भ्रोर तभो से मिलतैम। रहै 
चराचर समय-कुसमय श्रविराम-- 
कमी किसी खेतर 

हरे-भरे धानम 

कमी किसी ग्राममें 

जहां गूजते 

सहस्वों तानो में 

सावन के गान- 

कमी किसी तीथे-स्यलो में 

जहा लोग जपजप करते 

श्रीहरि क। नाम श्रीहुररिश्रीहुरि 
ओरं प्राकाश लृटता भूपर 
वर्षाकोबूदे जाद्‌ मरी * 


घ्रमी तक्‌ बे(प्यासै पद्यां 

बीत गर्द नहीं 

प्रमीतोस्नेह्‌ से भर देष्ठीं 

हेम दोनों का जीवन काल दिन परर दिन 


प्रदो ते मछ भित जादी 
शिलासी मम मानप्तमें 
्रमपूवक टिक जातीं 


जी, पता है मुभ 

प्रमी तोये पियं 
कल, परसो, तरसों कै लिए 
अनेकों दशनो के लिए 
धभनगिन धेष रह्‌ जातीं 


प्रमीतो हम भाग्यवान 

एक दृसरे के लिए 

भेपित्त करते श्रपने प्राण 

री प्राण्रिये, एसी धी 
चितामणि-सी भ्रमृत मान 
भयतो मधुमिलनमें जीना 
हमे बाता 

एक दूसरे पर समय परल 
व्योछावर करना माता- 
प्रमीतो वह॒ मधुमिलन कासं 


कलेजे में अशेयही समा जाता ® 
, _ __ न 
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अनमोल दान 


हमारे चारों भरर 
होतीं श्रनेक वस्तुं 
विद्यामान 

जो श्रचिश्वास्य सुंदर 
प्राणों के लिए 
रनमील दानं 


इसलिए श्रपने सुहुद कै घर 
सततत मुस्कति हुए 

श्ररण वर्णी भोार-सा चल 
देख तो ते 

किं क्या उसके मस्तक 
मुख उसका म्लान 

च्या उसे नहीं चार्हिए 

प्रेम दान । 
सदा कल्पत मोर-सा 
श्रोर भ्रेमात्तिरेक लिए चल 
अपने सुहुदके धर 


जहां जाना 

वहा भन ही मने थीड़ा सा गाना-- 
नहीं अति गान 

तो तुक सी की वस्तुलाना 
गौर बु नहीं 

तो पेडों कौ हरियाली 
एेसी जो कभी न भूलने वाती 
या कोई पौघ 

एेसी जौ इतनी पूते 
किप्राणोप्राण भुलाए्‌ न भूते 
ललित्त ग्रौर साथ-साथ फलित्त 
संदा ही सदां हरितं 


मानेवौ अगत को 

कु जनमोल देना चाहतैह 

सतत दे एेसा कोतुकोद.न 

क्या फूल वेया मोती 

जो ध्रसुहूदके कूरतम मनम भी 

जगा दे 

प्रेम का उजाला महाम 

ओर श्रधिकनहीतोप्रेमकी सौ छोटी 


, ॥। 


मानवको चाहिए कि प्राणी-प्राणीको 
प्रपा भा माने 

किं भातव-मानव को भानेव मानि 

जसे जलधारा की तरणीयो में 


है स्र॑तनिविष्ट नुत्य-ताल 
वैसे मानव मनमेंमो 
सुजनशक्ति विश्षाल 

बहु तो कमी आशु-रोतत 
क्था कवित्ता, कया मूर्तिका 
कर देती प्रणीते 


कभीतोनिरी श्यामला रात्रि 
श्रमागे बधु केलिए 

यते जाती मंगल की भरप्रत्पाशित द्री 
केभौ निरो धृष सरी दुष्हुरिया 
ग्रारौणबातला को 

बनाती भ्रनुपम सुंदरा 

कमो सवंमल का उदार दता 
मुरलोधरकी यमे 

सपना श्रदुक्ष्य निकेतन पाता 
कभी नील पवनका प्रमुतबान 
लगणातादहै मन सें 

संपार का सृन्दर-से-घुन्दर उदयान 


यह्‌ भी टोत्ताकमी 

कि य्ह को प्रिपस्यली मे नहीं 
तो किसीदूसरीमें 

स्वमम्‌ जीवन-विधिदतिा 
म्रपनी म्रतुल निधि 

हम सवके मन मे फलता नम 


वाणी क्म राहनीती 


मै यह मानता 

किं हमारे भ्रधरसे भो कभी कटूत न बनता 
ध्रनसोचे-भनविचारे जो चट जाता 
श्राप-ही-भाष 

वह्‌ स्वत्तः घुषावृष्टि-घा 

सौधे बरेसता हूदयसे 

मरमेका सा बनं 

कलकेलालापं 


३३ 
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तभो ग्रतःकरत से फूट जाता 

एकाएक वाक-द्रसफे सक्रल स्वेरानुस्वार 
नाद-निनाद, गून-श्रनूूज 

ध्वनियां 

--चाहे सुश्राव्य याकणेकटु 

चाहे बोलने की इद्रीयमें 

श्रमो अवाक 


तभीतोकठसेषूट जाग 
स्वयम्‌ वाणी- 

उसद्वारा शब्दो मेंमूतं 
कभी गुरमंत् 

कभी माप बुद्धिमानी 


श्रो मेरी वाणी 

तेरे संग तुछ-षा कपट करने की 

तरी सुधक्षण मात्र केलिएन लेनेकी 
कभी न ठानी-- 

मुभसे हो गई यदि कोई देसी त्रुटि 
लडखड़ा फर यदि चलती मेरी भाषा 
शौर बन गई टूटी-रूटो 

तो क्षमा-क्षमा भ्रनेकों वार 

तुमी को श्रपितं है 

भेरे जन्मोकेसारे संस्कार) * 


संजीवन 


भ्रमी सावन कहाँढला 

पत्ते कहां दृटे 

श्रमी प्रति लहरी 

ओर भी हरी 

भोर के सपने 

व्योम मं रचाति अभी 

कौतुकी गहने - 

प्रव भीतेरा मेरा भ्र्॑तिम मिलन 
नित्त नूतन किरण 

प्रोर गगन के सारे तारे-मेरे मीत 
गाति है इसके गीत 


भभी हम कहं चभुहीन 

जी मे जब संजीवन नवीन- 
श्रयभी पुनः भार 

बहतो लिरग्रोम 

सोमरस धार 

भ्रवभी सूयंकरी जोत 
जगादेती जगमें 

नवीन स्रोत 


भला, सावन अभी र्हा ठता 
प्रभो वह्‌ रोम-रौम भनृषम 
सब दूसरा मात्र दृद्टिप्रमा न 
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क्या हो सौभाग्य 


यहभी तो सौभाग्यहै 
त्‌ श्रौरतेरी उलिया 
दोनोंने मेरी सुध-बूध 
मेरो षब कू हर लिया 
तू भ्रोर तेरो उलिया 


तू मोर तेसा श्रस्तित्व 
मेरी नस-नस मेँ रमता 
मेरे भीतर-बाहर 
तेरोदही ममता 
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यहभी तो सौभाग्य है 

त्‌ मेरे प्राणोंको लली 

जो भचानक परलोक कीसी 
ष्रहलोक की रहीं मेपड़ी 
त्‌ ही श्रापमेरा सबकुछ 
तेरीचछ्विमेरे मनम 

त्‌ ही भाप 

प्रणु-प्रणु रोम-रोम परिव्याप्त 


यह्‌ भी तो सौभाग्य रहै 

तेरे प्राणोंके श्रतेक सलोने दात 

व्या नयनं 

क्या कर कमसों कीखवि 

मेरे अलोने हूद्यमें समीके सभी मूतिमान 
तेरे प्राणों के सलोगे दानं 


व्या ही सौमाग्य 

त्‌ परभी छोटी 

स्वातिजलमें नेसे उपज रहा 

सीपका मोती 

ततीमेरी प्रीत-कली 

भै जरहा-जहां जाजं 

वहाँ तेरे लिए बस्ता लेता प्रियस्यली 
तू तौमेरी प्रीत-कलो * 
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रत्ती भर प्रेम--समी काक्खल-क्षेम 


मिथ्याचाहोसे छटा पल्ला 
तभी श्रपने को सूखी कहला 


ल्‌ से भी ्ूलसाए कभी न भले 
सच्ची प्रीत 

ठीक जैसे धूपसे थकाए कभीन थके 
संदा हरित गीतं 


ने रत्ती भरकामका 

उप्षी का प्रेम 

जो प्रनृक्षण केवल रामका 

तेता नाम भ्रीर ततिके भी सोचता नहीं 
स्वजनों का कुशल-कषेम 


किसी फे जलाषए्न जल जाप्‌ वह्‌ प्रेमपात्र 
जके रहस्य षो उकेयातेखक ने स्वंत्र 
धरतो फे वन-कन मे 
मगनेके कण-कण में 


प्रपने सृपो ओोवनेफेत्तिए्‌ 

एसी निवापतस्यली दू 

जहां नयन-नेयन मे मधुर स्मृति 
हृदय-हुदय में प्रीति 
चरतावकी जो एकमात्र रोति 


हमदोनों एक हौ भमन 
एफ ही प्रभिन्न प्रुष 
संत-चित श्रानेन्द षम 
भसीम दीटठ मानस परिशुद्ध 


गहा विशालकाय वृक्षों को जं 
षटी--भूणममें 
प्रपने प्रेम-मस्दिरकी नींव खो करें 


एकः न भूुल-- 
प्रेम फा पारप्षमणि 
कमं ही- 


„8१ 
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सरे मीठे वोल 

्रमम- 

यह्‌ मत भृल 

परमको चाहिए चिंतामणि 
जेस स्वर्णकार को सुवणं धूल 


निभने पर भौोननिभे 

प्रेम करो राह 

जिस पर कर्मं नहीं 

श्रपितु सारहौन 

-निभनेपर भीन निमे 

प्रेम का दपण 

जिपमें प्रेमी-युगणल क। श्रमि्ष।रनहीं 
प्रपितु विरह की तेडपन 
-निभानेषर भौ ननिभे 

प्रेम का दमदिल।सा 

पीने पर रहै जब तन-मन पिपासा 


मेरीश्रोर लालच श्रा से 

ांरना मत 

मेरो लवनता कड़ी-से-कड़ी रीत से 
श्राकना मतं 

हं मात्र सुन्दरी 

सुकोम्लांगना स्वप्नवत्‌ * 


रात-लत वार प्राणप्रियं 


तूमेमेरीने मामी 

जय क्रिसमरकिंसीनेमेरी प्रीति पहूचानी 
दमे साक्षी स्वतः गिरिराज सविध्य-- 
रो प्राणप्रिये, हम दोनोंमें 

भरत कौन है श्रिय? 


4१२ 


हम पिचछलो बारमिलमषाए, बततातो 
मब पुनः तेरी गोद का नाडनदुलार 
कव श्राए? 


कल पुनः मिलने को 

मन में आई-- 

हाय, मिलती मुमको तेरी जगह 
मात्रभू परतेरे चरणो कोश्रहणाई 


प्राणप्रिये, जौ मेरा प्रज दीपक म्लान 

सैरे नयनों की ज्योति चिन। 

सरे गानों कौ ध्वनियौमें गजती मनमें 
एक ही रही-षही तान 

-वह्‌ भी विरहदान 


प्रेमाभि से जलते हुए भी 

नाम सूयेदेव का सुमरती रहं 

कंटीली राह से होकर चलते हुए भी 
स्तुत्तिणरान गंतन्य का करतो रह्‌ 

कड़े रीत सेमरेहुए भी 

भीतर ही भीतर उबलती रह 

री प्राणप्रिये 

त जरह-जहां चलती 

तेरे संग-सण छवि परदछायाभी 

तरे भ्रागे-पीदे के मात्र जीवन कुसुम्भी > 


सौ-सौ वार, साँवरिये 


भेरेप्रीतमक्रपिःपरेम कीलौमे 
ख्पायितत कर 
मानवी ईष्यह्दिप को कूरतम निधि 


आशु गीत खरे पीत-- 
दोनों की संजीदनी तान- 
लिला-पी आस्थान 
समय-श्रसमय श्रविजीत 


सबवित्तिए, 

भुटपुटा होरे न होते-कशीरेर 
गंज उठे सुगी, छत, खपरंल 
यमुनाकै तीर नाच उठे 

कटोर ही कुटीर 
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कितना ही ऊदह-प्राह्‌ मयं 

कित्तना ही दौड धृष क 

परेम जीवनं में केवल तभी भिलत्ता 
स्वांत मे जब उन्मुक्त चातक खिलता 


वलजा, श्रो बजा, मुरलीधर 
चेतनम ष्टे विरह ञ्वय 
लूटे मजा धर-ही-घरं 


जगत कर चमकदार 

प्रेम कोश्रागसे 

सौ-सो बार पुनः दीपक की बवि चदृते 
सारे समूचे पुरस्कार! 


दस संसार मे श्रपना कुछ बचाए नहीं बचता 
केवल प्रेमी प्रेमकोप्रेम दास निभाकर 

यहाँ श्रनन्त से श्रनन्त तक रचता 

सच्चा मानवानुराग, ग्रो सयरिये 


मनमेप्रदोप्तप्रेम की श्राम- 
मानव को नित मानवसे मिला दे 
नित्त मानवको मानवक हाथदिलादे। 9 


तनिक प्रत~तनिक शीत 


मोतम-प्रीतम। के बीच 

कभी न चद ऊंच-नीच 

न॒ जात 

पद दलित श्रभिजत-- 

सात्विक भ्रीतत नर्कभी हारन जीतं 


चोट पर्हुचाने पर 

श्राप दुखिया परम बहा 
परेम को भ्दूलस्ाकर 
शिकारी हिकार घ्रापरदहा 


सदा लागू रहे प्रीतिमें 
जद्‌-टोना 

उसके स्पशं मावस 
ककर भीवने सोना 
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शा क क) (९) नना क ७4६ 
प्राणों वनी रहै दिव्य गीत 
सदा हरित 
-नकिप्रेमकोहार 

जो मरते-जोते तक 

प्रहार भविस्मृत 


कभीतो यह भी दहो जाता 
--रतिकी हुई स्मृतियों मे 
प्रोत का दिवास्वप्न सो जता 


तोडने पर भी 

न टूटेगी कभी वह्‌ प्रीत 
जडं जिसकी हम दोनों 
एक हौ धारसे सिवत करं 


प्राणों की ग्रनमोल निधि्यां सो जातां 

जो प्रेम विहीन गदियोंमें सो जाता 

-जिंपते सास्विक प्रेमं अज्ञात 

धनाढय हयोकर भो सारी श्रौ उको मूमिसात्‌ 


प्रेम को मान 

भ्रनमोल देन भाग्य का दानं 

-प्रेम जो तुख-सा भी मागत प्रतिदान 
प्रेम नहीं--मात्र बलिदान 


जो प्राणी प्रेमको प्रेम से चूकाता 

उसी का प्रेम-वारिधि कभमोनंर्क जता 
जीवन का कटोरतम दिन भी 

उसके लिये कुषुम्भी 


मेरा तु परर क्यावेश 
त्‌ अनेको दिशप्रों कास्वामी 


ममात्र किसी अंचल को अबला श्रवकश् 
निरार्भिमानी- 


रे सावलिए, मुभको बुलाकर 
तने दूसरीके चरण याम लिये 
फिर तो उलाह्ना कंसेन कफर 


मेरे तो इय धर्मागतं 

त॒ किवाइ न ताते 

तूनेही मेरा सन कुछ 

मन कै सारे दिशा-दार संभाले 


हम दोनों की एक-संग प्रीति- 
कमी मत भिक्षया 
मेरी अंह्‌ पकड़ने की ललित रीति 

न चोरी-चिपि मिलने की पूरानी स्मृति * 
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चित्तम चितामणि-प्रेम की प्रतिध्वनि 


कभी मत्तं परता 

प्रेभकी वलि चहढेादेकार्‌ 

प्रेम मात्रं दान-न प्रतिदान 
वास्तविक प्रेम, सच्ची प्रीति 

प्राणों की पहली भौर अतिम स्मति- 
हमारा जीवन मिलन-विचडण ` 
मानवी प्राण मिलकर प्रस्थान 


तनू को महानसे मिला 
प्रेमकोप्राणी-प्राणोमे जिला 


जिठके वचित्त में चित्तामणि 
उसे कंसे न मिते प्रेम-पुकार कीं प्रत्तिध्वनि ? 


प्रमक्मसमा सोग वरधन प्रानं 
परत्त्‌ तन मात 


सात्विक प्रेम, उन्मुक्त प्राण, अंतर की उड्ान 


सात्विक प्रम 

सुकर्मा का प्मृत्तपात्र 

शो तु येन-केन प्रकारेण 
जीवित रहने के उपायमात्र 


कही जाना दहै तो सीधी राह लिये 

कुछ कर दिखानाहै तो अपना स्योहावर किये 
चरम गतिव्य पर तीव्र-से-तीत्र पहुवनाहै 

तो कच नहीं आाजही प्राणों क! मोह त्याग दिए 


आदिमेंही निराश मत रह 
प्रति श्रथ प्रायः -दु्गेम प्रथ 
प्रति इति प्रायः रम्य स्मिति 


किसी फे बांधे प्रेम नहीं वांधता-- 
नित हरित श्रक्षयवट-सा 

उदार चित्त मे खिलता 

भ्रम पीडा भोगकर 


वन मत पीडित 
व, प्रम लीला चखकर 
नख से दिल तक वन प्रम सिक्त 
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किकी के साधे न सघ जाए 
वह श्रघोप मौन ध्वनि 
जौ हृदय में छिपाये रखता 
सत्विक प्रेमपूणं माणि 


करिसोके छोड नदटे कभी 

प्रोत की घात 

उसको उत्कंठा प्रनुक्षण 

प्रकुलाती रहैगौ दिवारात 

एक बार मानवी हूदयमे जब षदुी 
रोर गह्नतम गड़ी 

रम्थ-से-रम्य अमृता परो बनी 


पटले सात्विक प्रेम को गठरी वाध 
उसके बल फिरजोजी चाह लांच 
व्या दुगेम पवेत या श्रलंध्य घाटी 
वधा ऊबड़-साबड पुथ्वी सो छाती 


प्रेम के कारणो भूल बेरे श्रपना पथ 
उषका प्रेम थापषूरेका पूरा ञंधा 
रटे-रटाए संस्कारों से वाधा 

या उसकाप्रेम धिसा-पिटा रथ 


वास्तविक प्रेम लुका-छिपा रहने पर भी 
मन-हो-मन दीप्तिमान-- 

द्र रथ मागेभी 

दिगदिग पर तक उससे कांत्तिवान ® 


तू धूल मं पडी क्यों, प्रिये? 


भ्रपनी छविसै 
हमारे जीवन पथ कृतक्रत्य किए 
त्‌ धूलमेंप्ड़ो वयोंप्रिये? 


मेरा सन कुतू ही श्राप 
त्‌ ही प्रात्तःसाभः को 
सारे मेरे काये कलाप 
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जवसेतूने कृपा दीठकौ 

मेरे दशन किएसपनेमें 

सड़क परएुकबाय भौ नही भीखको 
--रमता हुं सव कहीं निडर 

मन में आनन्द लिए 

आंखों मं तेरी मुखकान मीठो 


प्रिये, तेरे तन मनमें 

इहलोक को समस्त रिधि-सिधि घनीभूत 
मै ही क्या 

इहलोला का प्राणी जगत तक तुमसे भ्रभिभूत 


री प्राण प्रिये, तेरी गोदे थोड़ो-सीरैर 
मेरौप्रीतके लिए कंसे नही 

जबकि ढेरो-ढेर विषालकाय बौर 

तूने उसमें लाड़-दुलार से समेट लिए 


1 ध ¢ 8 


किती कै घर मागृ क्यो भिक्षादान 
जब तेरी जिह्वा पर मोटो बानी 
कर्मे मंयल-गरान 


भ्रन्मै कहां म्रावारा ,., 
जवक्रि तेरे कदम्बो की डालो 
मेरे सारे जनम पक्ड-जकडे तुक द्वारा * 


कष सलोना-केष अलोना 


मिक्ती किंसीके प्राणो मे मीति 
मिला मनस्ताप 

षरे को मरते-जीते तक प्रीति 
योही श्राप 


भाग्य कभी भ्रतिदेर तक करदेता 
कभी सागर-पासमी नवे हूर लेता 
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प्राणों में वहन दहारा 
जिसका सादा जोवन-ऊचां चितन" धानाय 


श्रादकश्ं कै लिएजो श्रपना स्वस्व दे चुका 
उसका कलेजा कभो न रूका 


जोहते-टोहतै रह 

अपने सुखी ग्रहुकी राह 

एक दिन श्रव्यमेव 

पूरी होगी तैरी उत्कर चाहं 


माध्र स्फटिकसा निर्मल मन 
जिसमे प्रेम- 

स्वतः वृद।वन 

दूसरों के लिए कुश्ललक्षेम 


जेते किथोके वु्ाएन बुकेगो 
मनकी जलती प्राग 

वैसे किसी केरोकेन सकेगा 
सच्चा ब्रनृराग 

मौर भकाए नहीं मकेगा 
सामुद्री तरगों काकाग + 


कृष एक रम्य-शेष सव वन्य 


प्रेम-पीडा प्राणो में कस्तूरी 
जिसके विना समूची लोक-लीला श्रधूरी 


प्रेम दान है, मत भीख 
भिठमंगे से परम करना मते सो! 


प्राणोंकेवेक्षण मत्त समभखीए 


, जिनको दिताया प्रेम को स्मृ्तियोमें 
मीरी नीद सौए 
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जो सात्विक प्रेम करे 

प्रने पूरे प्रण मात्र सत्क्मंसे भरे 
केवल सात्विक प्रीति 

घोरतम तमस को कलते हुए 
रहतो नतिते जीती 


यह्‌ लौकिक लोला-हूम सभी मानवोंको 
वनी रहे नित्यप्रति प्रमको पीड़ा 


प्रीत का प्राणोंमें भ्राना दिनानुदिन घन्य 
न अति वहु, होती र।तें येतत 

दिन परर दिन भ्रधिक वन्य 

-होता पूरा जीवने संत।पित 


तुमसे पत्रोत्तर न मिला मेरे पते 
तोन मिला-- 

न कहीं पष्ाड फटे 

न समाप्त हुई मेरो लोक-लीला 


दुष्कर है जीते-मरते तक सहना विरहीकूल प्रीत 
दुर्लभ है पाना प्राणों में भ्रनन्य मीत 

दःसाध्य है वापस पुनः लाना 

यौवनकाल की बोत्तो घडा गीतातीत * 


कूठ ही वाक~-शेष अवाक 


किसी के मधुर बोल श्रवाक्‌ 

जीवन भर कभी बिस्ारे तन विरते 
जवकरिवे जो वाक 

मरते-जीतै तक श्रखरते 
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कभोतो कुछ कहते न सुनते बनता 
दोधकाल वाद 
पुनः व्छेनुराज जव नसत मे रमता 


रही मनम मनकी वात 
तो रही 
हसी कारण करे कौन आत्मवां 7 


मात्र मत लजिसमे प्रीत 
मर्ते-मरते तक कोमल गीत 
प्रपना दूंढोरा मतपीट 
टूसयोकोमभौ गानेदे श्रषने गौत 


वह्‌ देश वह पातृभू 
पू्ण-पुणं श्रपुत्रवती 
जित्तका न अपना स्वयमूम्‌ 
न वाक सरस्वती 


कमे च्पुत मननं 
मरधट के मौन-सा मरण 


लो, ऊपर मंडलाता चक्रवाक- 
पीडति मन को भाँति संतापित 
चिना स्वाति पूर्णं अवाक ® 


भलेद्धी किखीने न गाया 


भते हौ क्सीने गोत भीन गाया 
मैने भनगिन गोतो का नाद पामा 


भते ही दोनों हम पीते 

एक ही गाय का दूध-दही 
जो भी हम करते, जैसा सोचते 
व्ह न वही 
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भले ही किसी जै षिपादी 
मेरे लोटे मेँ जतिद्‌ छोटी 
तोभी पाया र्मने उसमें 
सिन्धु सीपक्रा अनमोल मोतो 


भले ही तेरी ताल-तलैया पर 
थोडे ही एके सेवार 

मेरे घोडे की पीठ पर सदा 
एक नहीं, मनेक संवार 


भले ही किंसोने 

मेरे सपनेमें समादीएक रात कटाक्ष वृष्टि 
पाई मने उसमे दूसरी रात 

भूस्व्गे कौ रम्य सृष्टि 

फिर रात तीसरी चौथी 

स्वाति जल की वहुल वृहिट 


भले ही क्सीने याद करिए 

द श-विद्वेशपूणं कड़.ए वषं 

स्मरण किए मैने 

मात्र नलिनियोंके कोमल मृदु स्पशे 


करिसौनेरखदी मेरी देहली पर 
कुम्हलाई लता 

पाई मैने वहां पुरे जगतको 
सलोनी छटा 


भले ही तेरी रते सौ-सौ निद्राहीन 
मेरीसो सौ पहु मनोरम चारै 

भले ही तूने देखे सव कहीं केवलं वियावान 
पाए मने बीहुडो मे भी सृुष्टुरसके श्रमृतवान 


भतेही ते कहती बरावर 
कल की कौम जानें 

मै पर जानता हू 

कितेरे नयनां के कूसुम 

मेरे मरते तक रहेगे लुभावने 


भते ही किसी ते पिभे-पिटे बोलो द्वारां 
घुसाए मेरी युध-वुधमें करके बाल 
तो भी षाया मनि उसमे 

तरुण प्रेम काश्रंकूरण काव 


भलेही कहा किसी 

तेरीतो कभी नही केर दिवाली 
परपाए्मैनेतेरी तलेया प्रर नील कमल 
धर-प्रगनं में तुलसीदल 

भीर मेरी भूलवाड़ी म कली, कली खिता 
सच-तेरी तो दिन-दिन 

--वुषार होते हृए भो- 

नई-से-नई वासी 


प्राण त्रिय, भलेहीत्‌ कुं आजत लाई 
तो भी भेंट श्रकथ मैने तेरे लोचनोमे पाई * 
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फट किसीनेत्‌ प्रघहोगर्ईश्रोर की्रौर 
पायामेनेत्‌ मनमे वनी रही 


पुरानी प्रीति की वही बौर 
वही जीवनं जोत 
सोक-सीला मँ 

जो पुण्य कर्मो कास्रोत 


प्राणो मे देखीं किसीनै 

खादर्या भौर राहुं अथङ-खायड ही 
पाए मेने पग-पग मात्र हरित पेड 
उनके तते मार्गे 

गंतव्य तक कुसुम्भी 


किसी माना 

त्‌ सारेप्राणियोकी भूलोक परो 
मां वसुंघरा-सी 

सवके लिए धूष-छवि-सी 

संव सम्भव इन्द्रजाल से 

मंगल फलशसी मरी 

करिसोने मप्र माना 
मतेश्रापही जना 


एक दिन दान द्मां किसी 
मेरीवाणी को मौनं 
भ्र्वश्रागेको गाएगा 
प्रीततके गीत कौन? $ 
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कहीं श्री अकथ-कहीं मात्र मनोरथ 


पूराने साचे करपार 

चाहे वहु शशि तुल्य शोमा 

चाहे मणिजरित द्ार-- 

महए की श्रामा वेर्षानुवषं नई 
तभीतोस्भी कोर्जाचे मह्मामयी 


कर अंतनिविष्ट प्रपना काम एसी कलाक्ति 
जो सरल मनृन को भी लगे श्रभिदाम 


सिधारमे से एवं वहाँ-परलोक 
रचत्ो डाच यरह्‌{-शइटलोक 
दो-चार रम्य श्लोक 


यह्‌ कया न्याय 

तेरे उप्त पार श्रनन्तं मस्स्य तट 
मेरा ट्स पार 

मात्र मिखमगों का रीता धट 


यकावटसे चर्म दारदवार जाता 
द्रदारतेरी स्तुति गाता 

तू कहाँ रमे रहती 

सुखी-सलौत्‌ गंगाजीसी 


धों स्वातिः पृखाय बहती, 

तरगों का फाग--घड़ी-घड़ी पुराना पड़ जाता 
जवकिं मानस की जलती प्राग 

मृत्यजय--जो काल--भ्रकाल रह्‌ जाता 


भाडमें जाए एसी श्री अकथं 
जिसके निमित्त ताप से पडत मनोस्थ 
ठेसी शोभा सुनहरी धश्ाव्य जिसके निमित्त 


मधुर गीतों की सुरलहरी * 
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, हम मिते श्रकस्मात--किसी संध्या सविली 
हए सक्ष नदी धाट--पव गाव कौ वरी 
थोतररम-सी तेरो प्रवा 

धनुष सी पलक 

केशो मं सुनहरी सृर्तली 

लावण्य की कीन सीषा 


भरो प्रेयसी, तू चित्तम प्रच इतनी समाई 
किं जरहा-जहां षृ तेरा नाम 
सभी शटूतै एकस प्रेतम्यी 


मुड़ी खाई भने जल के साथ 

चलता धृष मे तपती रेत पर नगे पैर 
परतेरी सुधि भुला दी- 

तुेन पकर कहीं सी 

देह मे भूत स्मानी 


स्वणं लता से कलेजेसे 
धो तेरे विषक्ते चीरी-चोरी 
जसे सखी नीद के लिए 
माकी मैह्षिक्त लोरी 


अवाक ये जिसक्षण वना वाक 
उसी क्षण ममृत्तसे बनी श्रमृता 
~ तभो से बाकागाक से जस्य चिती 


प्रतिक्षण सर्‌ कविता ® 
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तंरा हँ ऋणी, पुष्करिणी, ओ पुष्करिणी 


सुखके लिए भ्रौर क्या चाहिए? 
दिशा-दिगा में समोर- 
फिर एक ही ड्ल पर तेरा मेरा नीड 


वैया करू क्या न कषे? 
मेरी सम्मत्तिएकही- 
खेलने मं दवा ले श्नपनामन 
ठ्कराकर सारी गड्यों का प्रलोभन- 
रथ पीस ठेल 
मसे कभी मत्त खेल) 


, हेम मि प्रकस्मति--करि्ती संध्पा सवसी 
ए सक्षो नदी घाट~-ग॑व गाव कौ बावरी 
यी तरटा-सी तेरी प्रीवा 

धनूष सी पलकं 

केशी मे षुनहरी तली 

लाषण्य की कुन सीवा 


प्रो प्रेयसी, क चित्त मे श्रव इतनी समाई 
कि जह-जर्ही पृष्ट तेरानाम 
समी कदुते एक सी प्रे्तमयी 


मृ लाई पने जलके सथ 

चलता धूप में तमती रेत पर नगेर्पर 
पर तेरी सुधि भुलान दी- 

तुमेन पाकर बही भी 

देह मे मभूत रमाली 


स्वरणं सता कलेनेषि 
वोच पैरे चिपकते चोरी-चोरी 
जसे रखी नीद कै लिए 
माँकी नेहसिमत लीरी 


अवाक से निसक्षण घना षाक 

उसी क्षण अमृततसे बनी प्रमृता 

, तभी से बाकवाक मे जनम लेती 
प्रतिक्षण द्र कविता 
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अव अगला गीत गाए कौन? 


वही गाए गान 

ठक-ढक्‌ करते कतेजे में जिसके 
सूर से कवि श््िसोमणि मूत्तिमान 
कठ मं लिसफै दिराजी 

स्वयम्‌ मौीराजी ® 


मेरी निधि 


मेरी लोक-लीला कौ निधि 
स्वयम्‌ भारत-स्वयम्‌ हिन्दी 
जिह्वा पर हिन्दी काराय 
उसमे निरेतर कार्थं करमैको 
जोक्षीली शअ्रग-- 

मेरे दहसोक की सिद्धिर 


जितनी बार पिया 
हिन्दी श्ान 

मेरे लिए श्रमृत-पाने 

जितनी वार उषे पीत्ताहू 
उतनी णार वगतादै 


पुनः जीता ह * 
अथक वन 
मेरे धूत 


नट्‌ सहं मोजत्ते-सोजते अयकः बन 
मात्र तदुपाय से होती प्रद्रूत 
मनुष्य को सारी निधयियांसूमावन 9 


एक आध लास्य~दखोषप तो हास्य 


मात्र पतिहीन 
गपेके श्रमे बजाए बीन 


जिसके सिर षर खार 
वह तो जरूर जाट 


भ्राग्रौ यौडा बहुतंमानें 
ऊ चिता टले 


श्रपना स्वेस्वे श्र चित सुले छोड 
आएगी कल भी 
नर्दधूप से आ्ा भरीभोरं 


तेरा मनं प्रव करेतो काट 
मतिदेरतकगोहोतूने मेरो बाट 


ताम निस्षका अमिताभ 
उको मौरमभीदरेनेसेक्यालाभः 


राह जिसको भटको 
मिले फिर उको कहा से टूध-दही की मटकी? 


सदा पानी से उठकर वातं बोल 
पानी में रहकर ही तनिक सामभुंहुन सोल 


बहती जिते मनमे बुधारसको सरिता 
नही चाहिए उक्ती को कविता 
नभीतो कमी ल्तिता 


#॥। 


ब्व श्वो 


भपने तनेकोजोहोम करे 
प्रोरमनक्ो मोम करे 
उसी के लिए पूरे वपके मोसमदह्रेहो हरे * 


बनाता रहा जीवन भर वहुरंगी 
पर भोत-भिक्षा किसीसे नहीं मागी र 


मीठे बोल 


मीठे वोलोंमें जो सहज उलभरे 
उपना जीवत हारा समके- 
उनमें जो सहज फंसे 

उपे कौन न विहुंसे ? 


मीठे गोल कभौ पारसमणि नहीं बनते 
मात्र थोधे गलियासो में सुगम रमते-- 

न कर कभौ शांत मीठे चोलों की ध्वनिसे 
प्रपनो तृषा मूख स्वांत! 9 


न्िकता 


काश भानवी मन 

जगलीला की सारी भंगिमाएं 

उ्के समस्त रूपांतरण 

पहचान तेता- 

काश होता वह्‌ । 
ज्ञात-्रज्ञात, ज्ञेय-प्रनेय को गूढताभ्रों का ` 
नचिकेता { * 


